











खले कमरे बन्द द्वार 


(च्कव्िलना संय) 





स्ते स्तिहसा 


श्रकाशक : 


साक्षर प्रकाशन 


भरकराशरूः 


श्री सुरेश शर्मा 
४०२्-अम्बफला, 


जम्मू । 


आवरण शिल्पी -श्री विजय गप्रा 


सर्वाधिकारः रमेश मेहता 


प्रथम संस्करण : मष १६७२ 
सुद्रक : नरेश श्ाटै प्रेस, जम्मू । 
मूल्य : तीन रूपए 


पुस्वक ` उत्क चरनत जाब सन्तत आर्थिक सहायता के लिए ललित कला, 
साहित्य अकादमी, जम्मू-कश्मीर का घन्यवाद्‌ 


संस्कृति तथा 
1 


-र० मे° 


भूमिका 


यह देख कर प्रसन्नताहो रही है कि रष्रूमाषा हिन्दी के दीपको 

५, १२1 
जम्मू-कश्मीर जैसे अहिन्दी माषी प्रदेश में आमित रखने के लिप इछ 
एक प्रतिमाए' तत्‌ प्रयत्नशील ह । यद काथ निस्संदेह कठिन मी हे । 


यहां न तो हिन्दी की इतनी पच-पिकारण, प्रकाशित होती ह । 
श्रौरन ही न्य को विशेष प्रोत्साहन दहै जो हिन्दी लेखकों को मिल 
सके । "धमे साग (मासिक), 'शीराजाः "सात्तर पत्रिकाः (ज्र मासिक) तथा 
"सवेरा" (साप्ताहिक) इत्यादि का प्रकाशन प्र्याप्त नहीं कहा जा सकता 
जबकि उदू तथाश्चग्रोजी मे छपने बाले देनिक तथा साप्ताहिक परो 
कीक्मीनहो। नतः यहां के हिन्दी लेखक तथा कवि अन्य प्रातो के 
हिन्दी पच्च-पतिकाश्चों से मी सहयोग की आशा करते है, जो उन्होने 
देना चाहिये । छटे दशक के उत्तरा में जो तरुण लेखक तथा कवि 
सामने श्राए उनमें श्री ओम्‌ प्रकाश गुप्त, श्री रमेश मेहता, ० किरण 
शर्मा, इत्यादि के नाम प्रमुख है । | 


श्री रमेश मेहता से मेरा परिचय १६६७ के आस-पास हृ्चा । तब 
यह बी० ए० की तस्यारी के साथ-साथ कविता के केत्र मे मी प्रवेश पाने 
केलिए प्रयास कर रहे ये। तब से यह निरन्तर लिख रे ह भौर 
इन्होने इसमे सफलता के अ कुर खिलाए ह । 


हिन्दी के साथ इनको श्रगाध चनुराग है । यहां की के साहित्यिक 
तथा सांस्कृतिक संस्थां के साथ इनका सम्बन्ध है-यथा गाधी 
स्मानिधि, दिन्दी सादित्य मण्डल इत्यादि । इन दिनों यह॒ एम० ए० 
दिन्दी के छात्र &। आशा की जा सूती है कि मविष्य में इनका 
हिन्दी प्रेम रौर मी अधिक निखार लाएगा। 








+ 4.9 


ट 


हिन्दी साहित्य जगत कोश्री रमेश मेहता कौ प्रथम ट “सुनते 
कमरे, बन्द्‌ द्वार” देख कर प्रसन्नता होगी, देसा मेरा विचार दहे] 
यह प्रसन्नता तमी स्पष्ट हो सकती है जब इनको श्रापका पर्याप्त 
प्रोःसाहन प्राप्त हो । 


युबा होने के नाते इनकी रचना््मों मे 'तुम्हं मूल न पाता हूः 
'्दामिनी दमक दिखाती है, तथा "अनुभूति" मे जहां रूमानियत की 
मलक भिलती हे वहीं कागजी', श्रगति के चस्ण', “जीवन का खर्डहरः 
जेसी रचनार््नो मे समाज के प्रति व्यंग्थ दीखता हे । “एक रचना" "एक 
जीवन अभावगप्रस्त,' “स्थिति बोघ, इत्यादि रचनां मे घेराव एवं 
घटन के माव मी उभरते श्रनुमव किए जा सकते हैं । 


रचनाच्मों की भाषा बहुत जगह प्रयोग कीहो गई है। चौर हर 
प्रयोग का स्वागत करना चाहिये । "सहारा" तथा (बसन्त आगमन" जेखी 
र्चनाए' इसका उद्‌ाहरण है । 


सब देखते हुए “खुले कमरे, बन्द द्वार' की रचनां मे कवि, 
श्री स्मेश मेहता, के चिन्तन एवं प्रस्तुतिकरण में मौलिकता की लाप का 
मूल्यांकन सहज हो जाता है । 


मेरा विश्वास है, श्री रमेश मेहता मविष्य मे इससे मी ऽत्तम 
कृतियां साहित्य जगत को देगे । 


४०२-अम्बफल)] स्तुलीक््ण ्स्नार “आान्तच्व्टस्नः 
जम्मू (तवी) 
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प्न्सिच्छार द्दो 


कल शाम करिसीने 
रचिकी 

हत्या करके 

उसे 

कालिमा के श्रांचलमें वाध 
ड्बो दिया है- 

अथाह 

सागरमे। 


परन्तु 

उसका रक्त 

घंटो 

पानी की सतह पर 
तेता रहा 
पुकारता रहा- 
सुमे नव प्रमात दो 
सुमे न प्रात दो 
मुके 

मेरे वध का 
प्रतिकार दो। 


खुले कमरे बन्द दार 


प्रच्छ सनीव्वन्त आञ्नाकख्रस्त 


जीवन का मन्द्र 
अभावों की मूर्तिं 
लाख चद्ाश्मो 
अध्ये 

अ्तत 

नवेद 

होती न्दी 

पूजा सामम्री की 
पूतिं । 

जीवन का मन्द्र 
शरमार्वाकी मूरति! 


खुले कमरे बन्द दवार 


रच्छ च्िव्ाद्दयणूत जीवन्त 


भित्रोंमे वेठ 

विवाद उठाया करता ह 

उन्हं लड़ाया करता हूं 

श्मपना शत्रु बनाया करतां 

परन्तु 

चिवादोँ से सित्रता गहरी करता जाता हूं । 


कन्ता मे वेठ 

विवादो के पलीते को लगाता हं माग 
छात्र लते ह ्रापसमें 

अध्यापक ऋगडते हँ दोनो अर 
मौर 

म अला एक शिनारे खडा 

देखा करता हू 

विवादों का फलना-फूलना । 


बस मं चलते चलते 

टिकट पर करतः हू विवाद 
बच जाता हू किराया देने से 
क्योकि 

विवादों मे जकडी होती हे 
कशर्डक्टर की खरकार । 


सुले कमरे बन्द ह्वार : । ११ 


लिखा करता हू 

विवादों मे धिरीौ कविता 

परन्तु फिर मी रकता नदीं 

करता रहता हू । 
नए-नए विवादो की रचना 
क्योकि 

यदि श्रविवादी कविता नहीं बनती 
तो 

विवादाग्रस्त कर्यो रोक दृ । 


छर इसी प्रकार 

विवादास्पद इस दुनिया के 
विवादास्पद लोगो कं) 
विवादास्पद धारणार्मो के नीच 
ज्यिजारहारहूमें 

एक विवादग्रस्त जीवन 
जिस्केदहें 

अनेक स्वरूप । 


खुले कमरे बन्द द्वार 


यच्छ प्यक्क ल्जनिर्द्डगी 


हम सिगरेट है, 
लाल-नीली-पीली 
डिष्विर्यो मे लिपटे 
हम सिगरेट दँ । 


लोग एक-एक कर 
डिव्वीमे से निकाल 

हमे सुलगाते हँ 
तिल-तिल जलाते 

पर इतने पर मी 

् भ 
चेननपतेिदह। 


हमे फैकदेते दै 

सुलगने को, 

सिसकने को 

श्मथवा नोकद्‌ार जूतो से 
मसलने को। 


यदि उनसे पृछ कों 
यह्‌ सज्ञा यो ? 


खुल्ञे कमरे बन्द द्वार १३ 


उनके पास को उत्तर नही है 
केवल इतना कहते हैँ 

यह हमें जला डालेंगे, 

यह हमें मिटा डालेंगे 

अर बस ! 


परन्तु हम भमागे 
यह मी पूष न पाते ईँ 
क्योकि 

` हम बेचारे सिगरेट है- 
हम सिगरेर है । 


४ खेले कमरे बन्द र 


जख्िखाप्व 


चली गह 

बह दंसी खुशी 

बह जीवन का 

म्रशगार गया 

दलती शामो के सायेमें 
सविता का श्चतुल मंडार गया । 


इस बदृते हुए एकान्त मँ 
स्वप्नो का 

सुख संसार गया, 

जो लुनता था मेँ इक जाला 
वह ट्रूट गया, 

उस पार गया 

बह राम गया 

बह कृष्ण गया 

बह सखीता मां सा प्यार गया 
जो मी श्राया इस जीवन में 
वह देकर कष्ट अपार गया 
ढलका आंचल 


खुले कमरे बन्द द्वार १५. 


१९६ 


उन्मन पलक 

उस स्वम मुख का 
मान गया 

जो पल-पल 

बदृता जाता था 
जीवन का 
मधु-व्यवहार गया 


मेनेकव 

यह ऊङ्‌ मांगा था, 
जो श्राया 

बह अवतार गया; 
मेरे जीवन पर 
जो छाया 

यह्‌ किसका हे 
सअर्मिशाप नया। 


सुले कमरे बन्द दवार 


स्थिस्ति-व्ोध्य 


वासनापृे 

चेहरों पर 

नैतिकता के 

मुखोटे लगा 
जिएजारहेद 

हम 

एक संघपेमय जीवन 
नेक 

स्वरूपो मे । 


खुले कमरे ब्द द्वार १७ 


१०५ 


द्वत हअ स्नच्छान्त 


एक राह 
बीरान, सुनसान 
क्तो 

जेसे 

उजडा श्मशान 
्ओोर वहीं खडा 
अकेला एक 

ट्टा हया मकान, 


ट्टा हुमा मकान 
जिसके सब द्रबाजे 
सब खिडकियां 

भाड़ चुकी हैँ 

श्व गारमिट चुकादहै 
परन्तु फिर मी 
वर्षा-जल से मीगी 

छत को उठाये 

यह चार दीवार 

आज मी एक मकान 
कहलाने का दावा कररही ह 





दावा मी किसका ? 
नंगी दीवारों का 
जिन पर 

न कोष पलस्तर है 

न सफेदी, न स्याही 
न लिपा्, न पोता 
छर छत ? 

बस नामकी ही छत ! 


फिर मी एक प्रवंचना हे 
एक अनजान छल हे 
जो उसे अपना 
्मस्तित्व बनाए रखने पर 
बाध्यकिए हृष हे 

रौर उसी विधा मे जकड़ा 
सम्पू विनाश को 
घडियां गिनता 

खडा 

एक्‌ 

बीरान, सुनखान 

राह पर 

एक अकेला 

उदास 

टूटा इश्मा मकान । 


खु कमरे बन्दं द्वार, १ 


व्िड्डस्व्बना 


दिन मरकी 

थकी हारी 

सो गरं है ये सडक- 
अव रात हो गं हे। 


सडक के सोते ही 


. - कु भूत ख्याक्षो के 


~ भनमनाते 


‡ गुनगुनाते 


द्नदनाते 

जगमगाते, 

ए श्रौर चले गए 
क्योकि 

उन्हं मी 

श्रव रनीद्‌ ्रारही हे। 


फिर मी ढ़ अतृप्त 
आ्रत्माए 

बेचैनी से मरी 
इधर-उधर डोलती 


खुले कमरे बन्द द्वार 


फिर र्दी 

कहीं कुल द्रढतीसीः 
न जाने इनका 

कथ, 

कह, 

क्या, 

खो गयादहै१ 


छरौर यह 

चली जारही है 

इधर से उधर, उधर से इधर 
गुमसुम, 

चुपचाप, 

सिर ्रुकाये 

न जाने 

न डन्दंमी 

किसकी 

याद श्मारहीडेै। 





सुले कमरे. बन्द दार 2 ध २१ 


त्रस्न्तलत आगास्नन्त 


धूपके 
'टादपराइटरः ने, 
पूर्लो के 

"रिवन" से, 
दिनके 

कागज्ञ पर, 

टाक दिये 

ङ्क 

नीले-पीले शब्द - 
“लो! 

भा गया मधुमास्र !** 


खुले कमरे बन्द्‌ हार 





स्वह्छाचा 


रवि ने 

पांचवीं सीदी परपःवरेदहें 
ममी उसे ्रावश्यकता हे 
मेरी सहायता की 

क्योकि वह याचक बना 
चिसट राह 

मेरे पील-पीले 

मेरी ही छाया बन कर । 


मेरी बाहो का सहाराले 

टिकाए है पग उसने, 

बारहर्वीं सीद पर 

शरोर पहुंच सातवें श्राकाश 

भूल गया हे सुमे 

अन उसे मेरे सहारे की श्रावश्यकता नहीं 
क्योकि 

विष्ुड गष हे 

छ मुभ से मेरीहछाया। 


परन्तु, वहां उसे कोष न मिला 
सहारा देने को 

अर उसे गिरना पडा 

एक बार पिर मेरी गोद में 
क्योकि मेरी छायापंगु सी 
मेरे पीले 
धिस्रट रही है 

होकर कुल रौर लम्बी ! 


सुले कमरे बन्द द्वार २३ 
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जीवन्त च्छा खण्ड 


मेरा जीवन 

इक वीरान खर्डहर 
कीमतिदहे। 

यह खरुडहर, 

जो कमी 

जीवन की हलचल 
अनुमव करता था 
जो कमी सुक्तदास से 
गूजा करता था। 


यह खर्डहर 

जिसने 

विभिन्न शासका के शासन का 
पालन क्रिया है 

जो काले-गोरे 

वोनों को राञ्य-लिप्सा का 
नग्न-नत्य देख चुका है 
इसकी मी कमी- 

ऊंची उड़ान थी- 
आका्ताएं थीं 

ओर कमी यह मी 

बात करता था 

आक्राश के साथ। 


खुले कमरे बन्द्‌ हार 





परन्तु भाज - 
श्राज यह खण्डहर है 
काल-चक्र के खामोश द्रष्टासा 
चुप खड़ा 
सव की सुनता दै 
सव कुछ देखता हे 
पर फिर मी 
एक 
अव्यक्त मौन से मरा 
यह खर्डहर 

जारहा है 
चंधी, 
तूफान, 
श्रौर भू चाल। 
च्रौरजी राद 
एक बरबाद 
जीवन । 


खुजञे कमरे बन्द दार । स 





२६३ 


व्रारा्री 


बादाम कागजी 
अखरोट कागज्ञी है 
मीठे तो मीठे 
खटटे 

नीबू मी कागज्ञी है 
शायद 

इसीलिए यह 
इन्सान 

कागज्ञी है। 


कागज्ञ की दुनिया 
दौड़े 

कागज्ञ के 

पीले-पीथे 

यह्‌ किताब कागज्ञी है 
यह लिवास कागज्ञी है 
चलती 

हवा में उडते 

पत्ते मी 

कागनज्ञी ह । 


सुले कमरे बन्द दवार 





यह जिस्म कागजी हँ 
यह रूह कागज्ञी ईँ । 


लडने से मेँ हूं डरता 
पहलवान कागजी है 

भ 

शैतान से क्या डरना? 
शोतान 

कागज्ञी ह । 


मन्दिरमे ~ 
जाना छोड़ा 

अगवान कागज्ञो हँ । 

अरे, 

नोटों काक्या 

करोगे 

यह्‌ नोट 

कागजी हैँ । 


खुले कमरे बन्द द्वार २७ 


आजाष्चुत्तिच्क चरा 


दीखता 

जो चेहरा 

वही 

उदासहै 
कच्ची छत पर 
पड़ रही 

ज्यो 

ज्ञोरकी 
बरसात है! 


२८ खुले कमरे बन्द द्वार 


खुले कमरे बन्द द्वार < 


द्धास्निन्नी द्दस्नच्क द्दिर्ालली छ 


पत्तो से पत्ते 
लड नभसे 

जव श्रांधी 

रग दिखाती है, 
सावन से मर्द 
गते मिलं 

जब 

दामिनी दमक 
दिखाती हे] 


घु घर से मिल 
घुवरूबोले 
जब चपला 

कोष्ट 
इटलातीधेः 
पाबो में बिद्ुश्रा 
रास रच॑ 


जब 
प्रीत कोष 
दिखलाती है । 


३० 


गर्तो से साज का 
मेल सजे 


जब 


रागिनी कोई गाती है, 


जव 
दूर कहीं 
शहनाष्टं बजे 
तब प्रिय की 
याद्‌ , 
सताती दहै। 


सुन्दर स्वर्प्नो के 
मध्यमेदही 

जब 

म्रीत को 

मिट जाती है 
उस पल यह 
वसुधा रोती है 
शमौ? । 
प्रकृति 

आंसु बहाती है । 


रोती रहती 

हर पल कलिका 
श्मौर 

फूल सदा 
सुर्काते ई 

यह बहक्षण है 


खले कमरे बन्द्‌ द्वार 








जो जीवनमें 
बस 
कमी-कमार ही 
चातेदहें। . 


जव श्रते दहं 

तो सुख लेकर, 

जब जाते 

तो दुख देकर, 

यह माया दहै 

या छलना हे 
मुभको यह 
समभन आती टै) 


कलियां 

खित कर जब 

पल बनं 

समो कि 

मधु-ऋत 

आती 

जीवन की हर 

बीती धड़कन 
इतिहास 

नया लिख जाती है। 


खुले कमरे बन्द द्वार २१ 


३२ 


ष्च्रङ्त् ओर प्नख्न 


जो भिलता 

पृष्ठता- 

“श्रापका शुभ नाम 

कौन टौर, 

करते क्या काम, 

कोन नगर, 

कोन भ्राम, 

कौन प्रदेश, 

कोन प्रान्त, 

कोन धर्मे, 

जात-पोत ?" 

अर देर से प्रशन । 

मौर मै 

इन प्रश्नो की मड मे धिरा 
मूक-माव से सोचा करता- 
क्या हैँ इन प्रश्नों के उत्तर, 
अथेभ्ोर लाम 

क्योकि 4 

मै अपनेको 

नागरिक सममे होता 
स्वतन्त्र मारत का । 


खुतते कमरे बन्द द्वार 





ठ्छस्प्य प्मोरूट्ट 


हमद 

"लेम्प पोस्ट 

तंग गलियों 

व्योडी सडको के 
"पीले अंधकार मे 
विचरते बालो को लगे 
जेसे 

“घोस्टः 

हम है लैस्प पोस्ट । 


गर्भी मे जलते 
शीत मे ठिटुरते 
राह दिखाते 
खड 

अपने स्थान पर 
अटल 

अचल 

नियति मेलते 
हम 

लैम्प पोस्ट । 
हम दै लेम्प-पोस्ट ! 


खलै कमरे बन्द दार ३३ 


।.41 


क्त॒ञ्चल्ि 


सांसं जब 

महक उठी 
भार्वोकेलगे 
अस्बार 

श्मरोर तम 

छेड़ गई 
फाल्गुनी बयार. 
गा उठी 

समी दिशाए- 
ध्यार्‌ 

प्यार 

प्यार? 


खुले कमरे बन्द्‌ द्वार 


तुर अचल न प्नालना हं 


कल-कल करते 

लने की धार क नीचे 

(| 

जव भी कमो नहाता हूं 

तो 

पते उपर पडती जल-धार से 
तुम्हारे पुलक स्पशे का 
छ्ानन्द पाताद्ं। 


जब भी कमी 

अकाश की शरोर देखता हू 

तो 

श्यामल मेघो मे उड़ती 

तुम्हारी अलकों को 

सुगन्ध पाता हू 

श्नौरजव कभी 

पहुंच जाता हू 

पवतो की माला में 

तो गगनचुबी वर्फीली चोटिरयो में 
देखता हू 

तम्दारे श्वेत उरोजों की चमक । 


खे कमरे बन्द दवार ३५ 


३६ 


रौर दूर कहीं 

घाटी के मीतर 
लहराती 

वुम्हारी बाह 
नदीकीधारमें 
समाई सी लगती है । 


देवदार अौर चीढो मे 
दृष्टिगता होती है 

तुम्हारी 

मांसल जं्घाएं । 

रौर पल्ियो के कलरब मे 
सुनाई देती दै 

वाणी मधुर, तुम्हारी ! 


देख चांदको 

तेरे खुन्दर सुख्डे की 
मन्द्-मुस्कान की 

यादश्मातीदहै 

इसीलिए 

कहीं रह 

चला जाऊं कीं मी 

वम्दे भूल न पाता 

प्रकृति के इस विशाल प्रांगण में 
तम्दे हर जगह पाता हूं । 


खुले कमरे बन्द द्वार 





व्दौ 


दौड, दौड़ 

दौड। 

पराच, दस 

पंद्रह सोकी 

दीड्‌। 

प्रातः, सायं 
दिवा-निशा 

हे 

दौड-दौड़ 
श्राठ-द्स 

एक-चार 

जितने मी बलं 
रहती है दौड 

जव देखो तब दौड दी दौड-- 
कव नहीं है दौड १ 
जीवन मृत्यु 
वदना, हटना 
छोर तो श्चौर 

बन गयी दे 
छ्रलना 


दौड 
कब नदीं है दौड ? 


खुले कमरे बन्द द्वार ५.६ 


छआाते-जाते 
खाते-पीते 
सोते-जागते 
स्वप्न देखते 
लगी हृ है पीषे 
केवल एक 
भयानक दौड- 
कहां नहीं है दौड? 
भिल नहीं पाते 
ठहर नहीं पाते 
क्योकि 

जन्मसे ही 
लगी हमारे पीये 
एक दौड । 

आह्‌ ! 


यह एक अनजानी दौड- 
कहां नदीं 
दौड ! 

किसने बना 
किसने सजा 
उरयो-ऽ्यो बद्ती 
जीवन डोर 
योतय 
घटती-बदृती 
रहती दहे 

यह्‌ पापिन 
दोड़ 


न जाने है कदां 
अत 


खुले कमरे बन्द हार 


इस निष्ठुर 
श्मथिसानिन का 
क्योकि 
श्माधिपस्य जमाती ही चलती जाती दै 
हमारे जीबन पर 
यह - 

दौड । 

कच 

कहां 

नहीं 

दौड! 


घुके कमरे बन्द दवार 


३& 


ए्जच्छ यचच््ल्ता 


बनाए दह 

श्लोगों ने 

नए-नए मकान 
जिनमे नहीं हँ 
खिडकछियां 

शौर वातायन- 
सव बन्द पड़ हें । 


छौर मकान की छत 
तथा दीवारों पर 
गहराता जाता हे- 
चमो से- 

दरारों का जाल । 


सुले कमरे बन्द्‌ हार 


| 


स्नदि्िय 


कल ५ 
मैश्चारहाथा 

बह जा रहा था, 
दोनो की शलं मिली 
गौर मुभे रेखा लगा 
जेसे 

हमारा परिचय 

वर्पो पुराना हे 

परन्तु 

याद्‌ न श्राया 

सने उसको 

कव, कहां 

देखा था । 


इतने मेँ 

मेरी श्रखोमे 

तिरते 

परिचय के भाव 

पद्‌ कर शायद; 

किया उसने अभिवादन 


खुजञे कमरे बन्द हार ४१ 


४२ 


मौर 

मेँ अनिश्चय मे फंस 
हडबड़ा गया 
फिरमी किया 
प्रत्याभिवादन, 

फिर दोनो 

हल्लो ' कह 

बद्‌ चले 
अपनी-श्रपनी राह । 


श्मागे जाकर 

सोचा मैने- 

“वह कौन था ११ 

श्रौर फिर 

उसे चीन्हने के च्न्तिम प्रयास में 
पी घूम कर देखा 
तोउसेमी 

घर-घर कर 

अपनी शरोर देखते पाया; 
मौर मुभे एेसा लगा 
मानो 


उसकी घूरती आंस 

समे चीन्दने का प्रयत्न करती 
पू रही हो- 

श्व तो कह दो, 

“कपैन हो तुम ¢” 


खुले कमरे बन्द द्वार 


खुले कमरे बन्द द्वार 


रोज 


दुर 

छक्राश को गहरा्ैयो मे जाकर 
मै 
छख 
टूठटना चाहता 
इल 

पाना चाहता हूं । 


व्याह 

वह “दुलख'' ९ 
शायद 
मानवता ! 


र 


४४ 


प्च्रगास्ि क्के चरण 


यह नाचते हुए 
जिन्दा भूत 

श्रौर 

बढती हु 

जगलो काडर 
मरघट को सजाने में 
प्रयत्नशील्। 


बदती बस्ती, 
घटता जंगल 
शहरो को सजाने में 
लगी हद यह मीड । 


सिङुडते-सिमरते हुए - 

ङ मिरते हुए- 

यह गाँव 

पवतो की चोटिर्यो से हट कर 
उतरश्राए हैं 

तलहरी में 

छोड कर अपने नीड 


घटते खेत 

बद्ते घर- 
मेदानों मे- 
पता देरहे दहं 
किसी के 

दते चरणों का । 


सुले कमरे बन्द द्वार 


खुज्े कमरे बन्द द्वार 


ध्या च्छा स्नीव्यन्त 


पृलठा किती मे 

एक दिन 

"कहो 

तुम्हाराक्याहै 
तुम्हारे ने पास ९ 


कर चण सोचा 
मने 

रोर कहा- 

^ कुल मी नही, 
जोह 


बहु सब उधार!” 


४५ 


४९, 


(€ 
सत्र८न आरः यथार्थं 


देखतीं 

आकाश आंखें 
अनूढे स्वप्न 
सजा रही, 

शशी को 

हर पल 

द्रटतीं 

भूलोक किन्तु 
भुला रहीं । 

चूल्हे पर 

खाना तो चद्ातीं 
आग किन्तु बुका रदी, 
निर्माण नव ही 
चाहतीं 

इतिहास 

लेकिन भुला रहीं । 
चिच्नरनये ही 
बनाती जाती, 
पुराने 

किन्तु मिटा रही; 
जो कमो थे 

प्रण लिए 

उनको हँ अव 
क्यो सुला रदीं १ 


खुले कमरे वन्द्‌ द्रि 


चरिव्खडाजा 


जीवन की 
सुनसान डगर पर 
खाते जव को 
ठोकर, 

टक्कर । 


होता नहीं ङ 
बनता नहीं कु 
रह जाते 

बस, 

खेद उ्यक्त कर ! 


७ 
“खुले कमरे बन्द र 


ठ 


खद्छस्त 


उरते हए कोलाहल में 
एक आवाज्ञ उमरती है- 
इन्कलाव जिन्दाबाद्‌? 
परन्तु 

दूसरे दी षण 

वह वाज 

वैठ जाती दहै 

अथवा 

दबा दी जाती है- 
लाटी- चाज 

अश्र-गेस 

या 

गोली द्वारा, 

जो 

जनता द्वारा 

बना ग्ट 

जनता को अपनी ही सरकार द्वारा 
छोडी जाती है। 


खुले कमरे बन्द्‌ दरार 








बदृती हई मीड़ मे- 
जन-सागर की 

क्रिसी भारी लहर को 
रतिसें 

छमवरोध 

उत्पन्न कर दिया 
जाता दै- 

इस जल्त-सागर्‌ 

द्वारा लाए गये 

पने ही बालू-कर्णो द्वारा 
क्योकि वह्‌ लहर 
एक 

जुलूस बन 

चुकी होती हे । र 
शौर यह सब शायद 
जनताके दुखा को 
हरने के लिए 

मथवा 

वेचेनी मिटने- 
नदने- 

केक्िएही 

होता हे । 
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८० 


श्नेय कके आघिच्ारी 


कामगार्योने 
नेतारो के श्रावाहन पर 
कर दी है हडताल । 


भूख सर्हेगे 

मरेगे प्यासे से 
गोलिर्यो की बौष्धार 
चौर कटेंगे 

उनके नाम 
पे-रोलो' से । 


उधर 

रात के च्रेरेमे 

विरोधियों से गल-बहियां डाले 
नेता पीते होगे शराब 

करते हुए ^रोर्ट' 

हडताल की 

असफलता के नाम 


खुले कमरे बन्द हार 


परन्तुष्िरिमी 

यदि 

हडताल सफल टो गह 
तो यह 

दिनके उजाले में 
आय॑ने सामने 

डालते गले में 

हार 

कर जोड़े 

करवाते जय-जयकार 


शौर 

उन कामगा को 
| तपस्या का 
| सासयाश्रेय 
यह अनाधिकारी 
समेट ले जायगे 
विना 
किसी हिचक 
बिना विचार। 


खुले कमरे बन्द द्वार ५१ 





तेरा न्तास्त 


कालचक्र के 
करर हाथो से 
दुटकर 
तपती, 
छटपटाती 
धिरश्चाष्है 
उतर अदेह 
उदास 
पीली-पीली 
एक रौर 
शाम । 


घटते ही जारे ई 
न जाने 

क्यों 

सारे अयाम 
कार्नोको 

सुना देता है - 
कर्योकर 

फिर को 
अनचाहा 

पैगाम 


खुले कमरे बन्द दवार 





दिलकी 
अतल 
गहरादयो को 
चीर कर 

उठ चाहे 
एक दबी-दवी सी 
्ावाज्ञ 

खैर न जाने 
क्यो 
बार-बार 
्रारहादै 
होर्टो पर 
तेरा 
मूला-बिस्य 
नाम । 
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५४ 


ष्त्रखाण 


याच्रीने अमी 
जीबन डगर पर 
पग 

धरे हीये 

कि 

समाज ने 
छकडते-फड़कते 
उसकेमागं को 
"कर्मो 

एवं 
“फुल-स्टार्पो? 


से 
पूर दिया। 


यानी रका 

कुन तण ठिटकरा 
रौर फिर 

इन सब से बिना डरे 
"कार्मा" व (ु्ञ-स्टार्पोः 
पर्‌ 

"इनवर्टद-कार्मोा? 

की बफं गिरा 

उस बफे पर 
विह्छलता चला गया 
अपनो गति, 
अपनी राह। 
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स्न वादे दै 


हम गंदे हं 
क्योकि 

हमारे पास 

नहाने के किए 
साबुन, 

पानी मी नहीं हे। 





सर पर लगानातो दूर 
खाना बनानेकोमी 
हमारे पास तेल नदीं दै 
शायद्‌ इसीलिए 

ध भ्र+ 
हम्‌ गंदेहे। 


परन्तु 
हमे गंदा-नंगा 
हने बालत 
हमे 
स्वच्छ नहीं बनाएगे 
कपड़े नहीं पहनाएगे 
कुछ करगे 
तो केवल 
प्रस्ताव पास । 





लुते कमरे बन्द द्वार रं 


स्त्त््रल्न्द्रला 


यह अगे दौडती हुई गाड़ी 
श्मौर 

पील दौड़ती हृ सडक 

दुल्हन को चुरा कर 

बाबुल के देश से 

कहीं दूर मगाएलिएजारहीर्है 
न जाने कौन इसे 
किसथओ्मओरलेजनेमे 

सफल हो जाय । 


॥ खुले कमरे बन्द द्वार 


जाह्न 


प्राञ्यो मन मन्दिरमे 
वस जाश्रो 
नयन-मदिरा के 
घ्रूट पिलाश्मो 
छलकाश्मो 

मृदु होट के प्याज 
श्यामन अलकों से 
घेर घन लामो 
धिरक उठे 

मन 

मृतवाला फिर 

भूम उठे 

फिर 

दिल की धड़कन 
गात-गात 

फिर 

गीत सुनाए 
तेरीही 

छ्ाराधना गाए 
अर बसालें 
तुमको उर में 
निकल यहां से पाञ्ोन 
तुम 

जीवन साथी 

इस जीवन में । 
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५८ 


चिन्ता 


चिन्ताश्चों मे घिरा 
मै ्पनेको 
दुविधाग्रस्त पाता हूं । 


मेरा जीवन 

चिन्तारूपी प्रयो का 

बन गया हे नीड 

उन की दिनि रातकोचु-चु 
भंग किए देत) है - 

मेरी शान्ति। 


इसीलिए 

जीबन अव 

हो गया है रिक्त 

छोर 

गला जा राहू 

इस चिन्ता-रूपी लावे मे 

माग के उपर रखे हुये पानी की भांति 
षूद-बू द कर 

सूखते-सुखते 

समाप्त हो जाने को । 


खुले कमरे बन्द्‌ दरार 








सत्यया ऊद्डास्त-द्दास्त छ 


रंगीनियो न दिन के, 
यू शाम की उदासी, 
गहर-गहर कर 

बदरा बरसे, 

धरती फिर 

ष्यासी की प्यासी । 
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५६ 


स््ीव्स्त 


एक सितारा 
व्योम मे उमरा 
त्तषण भर चमका, 
डूब गया | 

हाय रे! 

सम्बल टूट गयाः 
माग्य किसी का 
रूट गया ] 


५ खुले कमरे बन्द द्वार 


प्न स्तस्ीच्छा चक न्तास्न 


ओ मेरे मसीहा, 

मने जव-जव तुमह पुकारा, 
तुम 

दौडे-दौडे ्राए 

रौर मुके 

वरार-चार 

यम-दार्द से 

खींच लाए 

इसीलिए 

(1 

श्राजमी 

जीवित हूं । 

रौर 

प्रयत्नशील हू 

पनी प्रकृति से विबश- 
बार-बार तुम्हं 

म्रत्युकी मह्रीमें 

भोकने के लिए । 





फिर मी, 
श्रो मेरे मसीहा ! 
इसमे मेरा दोष नदी दै 
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६२ 


क्योकि 

जीवित होने पर मी-- 
युग के प्रमा से- 
मेरी श्रात्मा 

मृसयुपथ गामी रदी है 
जिसे उस राह पर जाने से 
तुममी 

रोक नहीं पाए । 
परिणाम-स्वरूप तुम ने 
सद्‌ा मेरा उपकार किया, 
श्रौर मेने 

तुम्हारा अपकर । 


श्मौर फिर 
इसके लिए 

चाहते हुए मौ 

मे तुमसे 
नतोकमी 

त्तमा मांग सका, 
न मांगरहाहूं 
मौर न कमी 
मागदहीस्वूगा । 


हा! 

ङक करू गा- 

तो केवल 

तुम्हारे उपकारो ॐ लिए 
तुम्हारा 

धन्यवाद्‌ ! 
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च्ल्ुतछे चस्य व्ल्ख्ड द्धाय 


अपने हाथों से सजाकर 
पनी चिताए' 

वेच दी थीं 

राख के व्यापारियों चे दहाथ 
बुमे हुए रंगा के साथ 

दम सी खुशदहोलिएधरे 

इसी मौज में पूराजी लिए थे 
कि मरना हमारा मी 

काम च्रागयादहे। 


>< >< >< 


दूर-दूर तक विखेर दिए जाते हें 

हमारी राख के कण 

कि क्रियाजा सके हमको रुसवा 

लिखा जा सके हमारे कलं को का हिसाब 
फिर जिन्दाक्रियाजा सके 

हमारा मरा हआ इतिहास । 


>< अ 
दोस्त जता रहे ह कितने एेदसान 
जिन्दगी से 
मरते ॐ बाद ही होने लगी हे पहचान 
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६४ 


धूल को खों से देखा किए है 
उलभा हुमा समाज 

अ्रचीन्ही मावा सुनने लगे है 
मरे हए कान -आज । 

राखके कणसेद्रूरनेलगेहें 
मकड़ी के जाले ॐ तार 

ओर लगे द करने भधै-प्रहण 
खुक्ते-युले कमो के 

वन्द्‌ बन्द्‌ ह्वार । 


सुले कमरे बन्द द्वार 




















